बिद्यापति और उनका दाशैनिक दृष्टिकोण 
लेखक 
प्रभावती का 


मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति का भासन लोकभाषा के कवियों के बीच सबसे 
ऊँचा है। “उनका काव्य dar की क्षणभंगुरता और सारता की स के बीच 
जगत्‌ और मानव जीवन की महुत्ता का उद्घोष करनेवाला लौकिक काव्य है” ।* जीवन के 
रागात्मक पक्ष को स्वीकार कर उसके उन्नयन करने का, काव्यात्मक प्रयत्न करने का प्रमुख 
Fa महाकवि को प्राप्त था। जीवन के कठोर संघर्ष से जूझकर, वेदना के भातप से 
शान्त और क्लान्‍्त होकर मानव को मृदुल मोहक सौंदर्य की स्तिग्ध छाया में कुछ क्षणों è 
लिए विश्राम करने का सुख कविकोकिल की रमणीयाथं-प्रतपादक पदावडी में भरपूर 
उपलब्ध होता है I 


महाकवि के व्यक्तित्व को उदात्त गुणों का अधिष्ठान कहा जा सकता है। 


“बिद्य पति संसार के सौंदय॑ से प्रेम करनेवाले, मानव के रागात्मक संबंधों में आस्था 
रखनेवाले और तन मन की सहुज-स्फूत कामनाओं को स्वीकार करनेवाले काव्यकार थे। 
उनका चित्त अनुरागी था उन्हें विरक्त साधु या सन्यस्त सम्त समझना भूल होगी?” ।* 


वस्तुतः विद्यापति को किसी वर्गविशेष, जातिविशेष या स्थानविशेष की सीमा 


में आबद्ध कर देना, उसी प्रकार युक्ति-युक्त नहीं होगा जिस प्रकार उनकी घामिक मान्यताओं 
को सोमांकित करना उपयुक्त नहीं होगा । 


जिस भाँति गंगोत्री से निकली गंगा को हरद्वार में विस्तार प्राप्त होता है उसी 
भाँति मैथिली काव्य का विस्तार भी ओइनवार साम्राज्यकाल में हुआ । 


तत्कालीन कवियों में विद्यापति मार्ग-दर्शक थे। उनके दिशा-निर्देशन में मैथिली 


कविता की धारा उद्दाम वेग से प्रवाहित हो चली । उससे केवल मिथिला ही नहीं, अपितु 
भारत का समस्त पूर्वोत्तर भूभाग आप्लावित हो गया । ' 


“पिपासा, बुभूक्षा, कामवासना आदि dare इच्छाओं की नई जिज्ञासा (जानने 
की इच्छा) भी मनुष्य को एक सनातन, व्यापक और भ्रबल नैसगिक इच्छा हे” ।3 
१ विधापति पदावली : संपादक एवं FIERA कुसुद विद्यालंकार तथा औ जयबंशी भी 
(डा० fast स्नातक लिखित भूमिका से) 
२ बहीं। 
गवेषणा (दर्शन, मनोविज्ञान, परामनोविद्या, समाज शास्त्र इत्यादि विषयों की Ra 
पत्रिका, व प्रथम, जून १९६४, अंक प्रथम) की सम्पादकीय टिप्पणी । 
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ada मानव ज्ञान की एक प्रमुख शाखा है । वस्तुतः वह एक निष्पक्ष बौद्धिक 
pra है. । इसी प्रयत्न के द्वारा वह विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने का प्रयास 
करता है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति-दत्त और जन्मजात काम-चलाळ ज्ञान से 
संतुष्ट न होकर अपने ही प्रयतन से सब कुछ जानने की इच्छा करता रहता हूँ । मानव 
जीवन की विशेषता है कि वह केवल जीता ही नहीं है, बल्कि जानता है कि वह्‌ 
जीता हूँ। 


“परन्तु मनुष्येतर प्राणियों के ज्ञान में और अन्य प्राणियों के ज्ञान में यह भेद है कि 
मनुष्य का ज्ञान अपने प्रयत्न द्वारा और नाना प्रकार के साधनों के प्रयोग द्वारा स्वयं प्रात 
किया जाता है जब कि दूसरे प्राणियों को जितने ज्ञान की उनके जीवन के लिए आवश्यकता 
होती है प्रकृति स्वयं उनको बिना उनके विशेष प्रयत्न किए अपने-आप ही दे देती है” I 


विद्यापति ने इस जगत्‌ को उसकी संपूर्णता में समझते का घ्रयास किया है Fara 
को असारता थर ब्रह्मवाद के प्रतिपादन में उनकी यह संपूणा स्पष्टतः परिलक्षित हो 
जाती हूँ। माधव से कवि निवेदन करना है--“मैंने अपता आधा जनम नींद में गमा 
-दिया; बुढ़ाफा और शैशव में भी कितने ही दिन खो दिए। वैभव के वन में सुन्दरियों के 
साथ रसरंग में भूला रहा । (यौवन इसी तरह व्यतीत हो गया, श्रंतिम समय में सोचता 
हु)-तुम्हारा भजन किस समय करू गा” ?* बस्तुतः मनुष्य का असली उद्देश्य È जीवन 
को समझकर उसे ठीक दिशा में चलाना । “इसी के लिए जीवन के कल्याण-साधन के 
.लिए ही, उसे ईश्वर तथा अन्य देवी देवताओं की आवश्यकता पड़ती है” ।* भारतीय 
दर्शनों में व्यावहारिक उद्देश्य को प्रत्रानता दी गयी है। संसार में अनेक दुःख हैं, जिनसे 
जीवन सर्वंथा अंधकारमय बना रहता है। विद्यापति को भी दुःखों के कारण मन में 
अशांति थी, जो उनके परवर्ती पदों में स्पष्टतः परिलक्षित हो जाती है। इस तथ्य को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मानसिक अशांति से ही विचोरोत्पत्ति होती है । इसे 
इष्टि में रखकर देखा जाय तो “'वेदानुकूल या वेद-विरोधी जितने भी दर्शन हैं, सबों में 
दुःख निवारण के लिए ही विचार की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के दुःखों का क्या कारण 
है, इसे जानने के लिए भारत के सभो दर्शन प्रयतन करते हैं। दुःखों का किस तरह नाश 
म 
४ ai 
५ “आध जनम इम नींद गमाओल 
जरा सिसुक्त दिन गेला ! 
निधुवन रमनि रभस रंग मातल 
i 
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६ भारतीय दशन का इतिहास, डा० नन्दकिशोर देवराज तथा,डा० रामानन्द तिवारी, To do ६ 
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हो, इसके लिए सभी दशंत “संसार तथा मनुष्य के अन्त्निहित तत्वों का जनुसंघान 
करते हैं? ।* 


साहित्य सामाजिक जीवन का बैरोमीटर है । जिस प्रकार बैरोमीटर के द्वारा हम 
हवा के दबाव की जानकारी ध्रा करने के अतिरिक्त वातावरण में संघटित होने वाले 
आसन्न परिवर्ततों की भी पूर्वं सूचना पा लेते हैं, उसी प्रकार साहित्य भी हमें वत्तंमान के 
साथ विगत और आगत का प्रामाणिक ज्ञान देने में प्रायः समर्थ होता है। विशेष रूप से 
महाकवियों की वाणी उस अश्वत्थ की भाँति होती हैं जिसकी जड़ें गइराई तक लोकजीवन 
की-घरती में गड़ी रहती è और जिसका शीर्षं काल के दारुण संघातों को झेलकर भी सदैव 
हरा-भरा रहता है, वातावरण को विरुपताओं पर मुस्कुराता और उनसे रस-ग्रहण 
करता है। विद्यापति निस्सन्देह एक ऐसे ही लोक सम्मत महाकवि थे। > विद्यापति ने 
Atei वर्णन करते समय उसे सौन्दय शब्द से उपात्त न करके “अपरूप?, 'अपुरब?, “अपरूव? 
कादि शब्दों मे उपात्त किया è” ।° 


महाकवि ने केवळ सोन्दर्थं को देखा था, अपितु. उन्हें उसका अनुभव भी हुआ था। 
“बिद्यापति की मान्यता है कि सौन्दर्य तो शाश्वत और सत्य है तथा वह मंगलमय भी है” ।* 
जिस वस्तु से चक्षु-इन्द्रिय के माध्यम से हम मधुर अनुभुति का अनुभव करते है, उस वस्तु 
का समन्वित प्रभाव ही सोम्दर्यं है। यह सौन्दयं वस्तुका निजी. गुण हैन कि. द्रष्टा 
के चक्षाओं की उपज। यदि कोई व्यक्ति शज्ञा-चक्ष, होने.के कारण और अपनो किसी 
न्यूनता के कारण सुन्दर वस्तु से सौन्दर्यानुभूति प्राप्त, करने में असमर्थं रहे तो उससे वह 
वस्तु असुन्दर नहीं कही जा सकती। “हमारी चक्षु-इन्द्रिय को सौन्दर्यबोध की ऐसी क्षमता 
प्राप्त है कि बिना किसी वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई नापे, बिना उसके गुणों की. सूची बनाए 
बहु एक ही झलक में सुन्दर और असुन्दर का निर्णय कर देतौ है” ।१° हम जानते हैं कि 
जिन्होंने सत्य को ग्रहण किया है वे ईश्वर संबंधी सिद्धान्तों या उसके पास पहु*चतत के मार्गों . 
की सापेक्ष्यता के प्रति निष्ठावान हैं। विद्यापति इससे अनवगत नहीं थे कि हिन्दू धमं में 
सत्य एक अनुभूत यथाथं è । 


वह एक ऐसी ज्योति है जो मनुष्य में स्थित अतीन्द्रिय तत्त्व द्वारा उस अखंड 
जगत में प्रकट होती है जो इन्द्रिय एवं बुद्धि में प्रतिबिम्बित है-- एक पदाथं जगत्‌, जिसमें 
आकर वह ज्योति धूमिळ पड़ जाती है। धर्म विचारों में परस्पर-विरुद्धता तो तब उत्पन्न- 


७ भारतीय दशंन : सतीशाचन्द्र चट्टोपाध्याय एवं थीरेरद्र मोहन दत्त, पृ० o ८ 
(हिन्दी रूपान्तर : प्रो० इरिमोहन भा तथा श्री नित्यानन्द मिश्र) 

८ विद्यापति पदावली : संपादक एवं भाष्यकार श्री कुमुद विद्यालंकार तथा श्री जयवंशो भय 
(समीक्षात्मक भूमिका से ४० सं० ८२) 

९ ai 


१० हिन्दी काव्य sar परम्परा और मदाकवि बिहारी iero गणपति ARIA 
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करता है जब कत्तव्य निभाने का समय बीत गया 
orme, 
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होती है जब हम आत्मिक जीवन पर उन धारणाओं का आरोप करते हैं जो इहलोकिक 


जीवन से ली गई हैं और उन्हीं के लिए उपयुक्त È । 


प्रकृति को पुरुष को सहचरी बताया गया है। वस्तुतः मानव जीवन को विभिन्न 
इपों में प्रभावित करनेवाली, उसे चेतना थोर प्रेरणादायिनी माया शक्ति के रूप में प्रकृति 
की भारतीय बाड़ मय में अभ्यर्थना निवेदित हुई है। प्रकृति भौर पुरुष के पारस्परिक 
सम्बन्धों के संतुलन और सहयोग में ही जीवन की सफलता कही गई है। “प्रकृति या 
वातावरण के प्रति जागरुकता कलाकार का एक अनिवायं गुण-धमं है । इस जागरुकता के 
आधार पर ही हम कलाकार के प्रकृति पर्यवेक्षण का मूल्यांकन कर सकते हैं” ।११ 
वृन्दावन की लीलाओं में कृष्ण पुरुष हैं ओर गोपियाँ प्रकृति। हमारे मन में 
आत्मा के प्रति वैसी ही आसक्ति रहनी चाहिए जैसी कि परकीया नायिका के मन में अपने 
उपपत्ति के प्रति होती है। परकीय भाव में अपने प्रिय का निरन्तर चिन्तन, मिलन की 
उत्कंठा भौर दोष-हष्टि का अभाव È । - 
विद्यापति के काव्य में प्रकृति के प्रति जागरुकता अत्यन्त सजीव रुप में वर्णित हुई 
है। विभिन्न अनुकूलताओं भोर प्रतिकूलताओं के बीच एक प्राणी को दूसरे प्राणी के बीच 
ढाने की चेष्टा सनातन काल से ही होती आ रही है । ì 
“ प्रेमी-प्रेमिकागत पारस्परिक सौन्दर्याकर्षण, पारस्परिक संभोगेच्छा एवं मधुर 
मिलन की बदलती stata ही संसार के सारे कार्यक्रम में प्रेरक तत्व हैं।१९ विद्यापति 
मध्ययुगीन दरबारी कवियों की परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हुए भी जन जीवन के 
प्रति पूर्ण सचेष्ट थे। हम जानते हैं कि प्रकृति चित्रण में लेखक की रुचि और संस्कार का 
बहुत बड़ा हाथ होता है , इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के रंगीन चश्मे से प्रकृति 
को देखता है। चिरनावीन्य से तात्पर्यं है हष्टिकोण की भिन्नता और उसका हर क्षण 
परिवत्त'त । “एक ही कवि किसी बस्तु को एक क्षण में कुछ देखता है भौर दूसरे क्षण में 
कुछ। प्रकृति का यह निरीक्षण लेखक के सौन्दर्य da (सेन्स ऑफ ब्यूटी) से निश्चित अनु- 
चालित होता है” ।१ 5 जीवात्मा की योनियों में मनुष्य की योनि को सफल माना गया है। 
यह योनि साधना तथा मुक्ति की हृष्टि से सफल है। इस योनि में भी श्रंणियाँ हैं। 
“अवतार, ऋषि, सुनि, सन्त, आचार्य, पंडित, श्रीमान, शासक ये विशिष्ट श्रेणियाँ है? ।१४ 
इन विशिष्ट श्रोणियों में सीमित संख्यक मनुष्य का जम्म होता है। फिर विद्यापति इस 
सत्य को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य अपने सफ कायो की मीमांसा कला तब प्रारंभ 
होता है|. मनुष्य का बचपन Cui 


दड 


११ विधापति : श्री शिव प्रसाद सिंह, go do 3 ; 
थे चौधरी अभिनवः, ९० do ६९ 


१२ मधुर रस : स्वरूप और विकास “शी रामया 
१३ विद्यापति.: श्री शिव प्रलाद सिंह ९० Fo १४ A 
: दोवान चन्द्र कपूर, १० do ११४११४ 

, १४ लघु पराशरी भाष्य (कालचक्र दशा सहित) भ्याए दीनान चळ E 
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खाने में व्यतीत हो जाता है, 


जवानी प्रभावों में बीत 
सोचने को विवस हो जाता है बीतती है और वृद्धावस्था मे बह यह 


कि उसने 'कुछ' भी नहीं किया । 


समाज जिन बातों को श्रेयस्कर, उत्तम ओर प्रतिष्ठापक मानता है, व्यक्ति-विशेष 
उस ओर प्रवृत हो पुरुषार्थ से उसे प्राप्त करके अपने को गौरवान्वित करता है, किन्तु प्राक्त 
कर भी उससे सुख-दुःत उठा सकना उसके प्रारब्ध का ही फल है। अनेक घन संपत्ति NE 
कर भी उसे न भोग सकता इसका एक उदाहरण है। तभी तो कवि ने स्वीकार किया 
ETà प्रयत्न करके जितना भी पाप द्वारा घनोपार्जन किया उसे परिबार के लोग मिल 
जुल कर उड़ा रहे हैं । (किन्तु मुझे) मरने के समय, है कृष्ण ! कोई भी नहीं पूछता, भब तो 
एक (मेरा) कमं ही मेरे साथ जायगा” ।१५ आरतीय दर्शनों का एक और सामान्य धर्म 
है जिसका कमंवाद के साथ गहरा संबंध बताया गया है। इसके अनुसार संसार “मानो 
एक रंग मंच है जिसमें मनुष्यों को कमं करने का अवसर मिलता है। जिस तरह ST 
मंच पर नाटक के पात्र सजवज कर बाते हैं भौर पात्र-भेद के अनुसार नाद्य करते हैं, उसी 
तरह मनुष्य इस संसार के मंच पर शरीर इन्द्रिय आदि उपकरणों से सज्जित होकर भाता È 
तथा योग्यतानुसार अपना कमं करता है। मनुष्य से भाशा की जाती है कि वह अपना 
कर्म नैतिक ढंग से करे जिससे उसका वत्त'मान तथा भविष्य सुखमय dl शरीर, 
ज्ञानेन्द्रिय, बाह्य परिस्थिति आदि विषय ईश्वर से अथवा प्रकृति से तो मिलते हैं. किन्तु 
उनकी प्रासि पूर्वाजित कर्म के अनुसार ही होती है” ।१६ भारतीय दर्शन के इस दृष्टिकोण 
को ध्यान में रखकर ही विद्यापति ने कमंवाद का समर्थन किया है । 


जीवन का वास्तविक आधार होने के कारण हमारे सामने सबसे पहले आता है 
प्राकृतिक सत्य । हालाँकि प्रांकृतिक सत्य का अनुसंधान आगे चलकर वैज्ञानिकों ने भी 
किया है, किन्तु उनका दृष्टिकोण शुद्ध सांस्कृतिक aaa पर आधारित रहा है। ऐसा 
लगता है कि इस दिशा में जीवन के रक्षण और पोषण का दृष्टिकोण ही आदिमकाल में 
प्रमुख रहा होगा । विद्यापति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने कहीं भी ऐसी बात 
नहीं लिखी है जो मानव के योगक्षोम के विरुद्ध हो। महाकवि ने पदावली के विभिन्न 
स्थलों में सामुहिक रूप से मानव कल्याण की बातें कहीं हैं। स्मरणीय है कि भावों की 
पराकाष्ठा में स्वाभाविकता का संग नहीं छूटता। कवि की मौलिक उद्भावना तो देखें-- 
caga के बिना तालाब, तालाब के बिता कमल ओर सूर्य के बिता कया कमल की शोभा 


१५ “जतने जतेन धन पाप बटोरल 
मिलिःमिलि परिजन खाए। 
मरनक IR हरि केश्रो नहि पूछ 
एक करम संग जाए।।” 
विद्यापति की पदावली, संक०--रामवृक्ष वेनीपुरी, १० do ३१५४ 
१६ भारतीय दशंन : सतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय, एवं धीरेन्द्र मोहन दत्त, go सं० ११ 
(हिन्दी रुपवार प्रो० हरिमोहन रा तथा श्री नित्यानन्द मिश्र) 
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mar के बिना शरीर तथा शरी 
हो सकती है ? य॑ था शरीर के बिना योव di 
यौवन खिल सकता है” ॥१४७ ने और प्रिय-विरह में क्या 


ed प्राकृतिक भावश्यकताओं की प्रेरणा से तथा शब्द के माध्यम की सुलभता 
के कारण सभ्यता के विकास क्रम में सत्य का अनुसंधान भी बढ़ता गया है। भारंभ में 
उपयोगिता की दृष्टि से मनुष्य की सत्यों में रुचि रही होगी, किन्तु जीवन की सुरक्षा और 
सुविधा बढ़ने के साथ-साथ निरुपयोगी भाव से भी सत्य का अनुराग बढ़ता गया होगा। 
बहु-पतनीत्व के अभिशाप से पीड़िता नारी की मर्ेव्यथा का कवि ने करुण विगलित चित्र 
उतारा है । नायिका कहती है-सबसे प्रथम कल्प तो यही है कि (दुनिया में) जन्म ही न 
हो (क्योंकि जन्म ही सभी दुःखो का कारण है)। महाकवि ने यह सूचित किया है कि 
भारतीय दर्शन का चरम लक्ष्य दुःखनिवृति ही है। “कदाचित्‌ जन्म हो तो फिर युवती 
होकर किसी का जन्म न हो। (शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को साक्षात्‌ मुक्ति नहीं मिलत्ती । 
इसलिए उनकी चरम दुःखनिवृत्ति नहीं होती। अस्तु, शास्त्र ने स्त्रियों का पाप योनि 
कहा है)। कदाचित्‌ युवती ही होकर जन्म ले तो रस को भास्वादन करनेवाली न हो । 
रस के स्वल्प को जानने वाले ही रस को न पाकर उसके विरह में पागल हो जाते हैं और 
परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। कदाचित्‌ युवती होकर रस को जातनेवाली हुईं तो 
फिर भी वह कुलवधू न हो, क्योंकि कुलवधू होने से वह लज्जा के पाछन में व्यग्र रहती है; 
रस के अनुभाव से सर्वदा वंचित रहकर अपने अन्तःकरण ही को दुश्खाग्नि में जलाती रहेगी 
और लज्जा के कारण अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल सकेगी; फिर वह हमेशा 
दुःखी रहेगी । अतएव नायिका विधि से यही एकमात्र वर माँगती है कि अन्त में भीमे 
स्थिर रह ar) जिससे मुझे नागर (अर्थात्‌ गमार नहीं) और रसाधार स्वामी अगले जम्म में 
मिले एवं वह परवश न हों” ।१९ इसका अभिप्राय है कि मरने के समय जिस भाव को 


रखकर कोई मरता है, उस भाव की पूर्ति दुसरे जम्म में होती हैँ 


१७ "सरसिज fag सर सर विनु सरसिज 
की सरसिज fig RI 
जोवन. ब्लु तन तन; बिनु जौवन 
की जोवन प्रिय RU” --विधापति | ; 
सपादक--खगेन्द्रनाथ गुप्त तथा विमानबिकवारी मजुमदार, do do १९% पर्द No (१६१) 


१८ "जनम होअए जनि जओं ,पुनि होइ 
जुवती भए जनमय जनु कोइ । 
होइह जुवति, जनु हो रसमनित, 
रसओ बुक, जनु हो कुल मति। 
हे बर (धन) भागओ विहि एक पड तो 
घिरता दिहट अवसानहु मोहि । 
मिलि सामि नागर रसधाए 
परवस ag aa हमर पियार । 
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४ ! ह पर हम जानते हैं कि भारतवर्ष ने केवल वाह्य रूप को कभी स्वीकार नहीं किया है। 
LI उसने सतत्‌ आभ्यन्तरिक ata का मधुपान किया है, आत्मा के अमर सौंदय में अपने को 
I नहलाया है। यर्थाथबाद (रियलिज्म) इसी कारण भारतोय कला का कभी प्रेरक तत्व नहीं 
हुआ। “इन्द्रियता में भतीस्ट्रिय का ada ही भारतीय कला की रुफूति का कारण रहा 
Ri भारतीय कला केवल प्रकृति को नहीं देखती, प्रकृति के भीतर के सजीव संकेत, अमर 
इशारे को देखती है। सृष्टि के प्राणपिंड में जो गति है और उस गति के कारण ही बाहर 
'जो चहल-पहल है उसे ही भारतीय कळा साक्षात्कार करना चाहती है--समस्त ala 
जिसकी अभिव्यक्ति मात्र है” ।१९ ; 


परात्पर रूप जब अपने को व्यक्त करता है तब उसे हम सुन्दर कहते हैं । भारतीय 
चैष्णव साधना ने इस अमर Giada ही सृष्टि का सनातन घ्राण माना है। “ब्रह्म की 
एकोऽहं बहुस्यां की अमुत्तवासता से निखिल ब्रह्माण्ड का विराट्‌ अभितय प्रारंभ हुआ, 
क्योंकि वह “एकाकी? आनन्द का उपभोग नहीं कर पाता था । आनन्द की उपलब्धि तो 
दो से ही होती है। ` उसी एक” से ही अनेक की सृष्ट हुई, इसीलिए मूल रूप से अनेक के 
हृदय में उस "एक! के लिए ही भूख-प्यास है; भौर उस एक में लय हुए बिना अनेक को 
शांति नहीं, आनन्द की उपलब्धि नहीं? ।२९ 


यदि महाकवि विद्यापति को समन्वयवादो कहा जाए तो कोई अत्युक्ति तही । उनकी 
इष्टि से शिव और विष्णु का भेद तात्त्विक नहीं औपचारिक है। 'उनका कथन है--“हे 
i हर ! तुम अच्छे हो, हे हरि तुम भी अच्छे हो ओर तुम्हारी कला भी अच्छी है। क्षण में 
तुम पीताम्बरधारी बनते हो तो क्षण में व्याप्न-चम को भपनाते हो। क्षण में पाँच मुख 
वाले होते हो तो क्षण में चतुभु'ज दीखते हो, (तात्पयँ यह कि) तुम क्षण में शंकर हो— फिर 
क्षण में विष्ण” ।२१ 
भारतीय तत्व ज्ञान इस वात को स्वीकार करता है कि चित्त, मन, बुद्धि पंचेन्द्रिय . 
और पंच प्राण स्वयं में जड़ अथवा अव्यक्त के ही भाग हैं । इनमें अपनी कोई गति नहीं हैं। 


होइह परवस बुमिअ विचारि 
पाए विचार हार कओन नारि ।?? 
yi ci --+विद्यापति ठाकुर : डा० उमेश मिश्र, पृ० Fo ११४ 
१९ मीरा की प्रेम साधना : डा० आुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव', go dio ४६ 
२० वहीं : पृ० सं० ३३-३४ 
२१ “मल हर भल हरि भल तुश्र कला | 
खनपति वसन खनहि बघछला। 
खन पंचानन खन GI चारि । 
खन संकर खन देव झुरारि॥” 
विद्यापति : संपादक खगेन्द्रनाथ मिश्र तथा विमान विहरो मजुमंदार, ५० do ५०४, 
UE सं० ७७३ 
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र सभी जीवात की गति शक्ति से संप्रोरित होकर चलते जोव की 
stare है; तभी तक ST सव में गति है; जोव-विमुक्त होने का a 
हो जाते हैं। जीव विषयक कल्पना भारतीय दर्शन की उदात्त परिकल्पना है । इस विषय 
मेँ अनेक विवादों के उपरान्त हम इसी निष्कर्ष पर आए हैं कि ज़ीवात्मा ईश्वर का dir है। 
क्वेच्दिय देह का कोई त कोई अभिमानी 'देही! अवश्य है। इन्द्रियों को अपना ज्ञान नहीं 
होता, किम्तु इन्द्रियों की प्रो रणाशक्ति जीव को इन्द्रियों का ज्ञान होता है। महाकवि को 
इस सार तत्त्व का सम्यक ज्ञान भ्रात था। उनके प्रार्थना विषयक एक पद का अर्थ है कि 
“तृत बालुका राशि पर पड़ो जल बिन्दु के समान सुत, , मित्र और कामित्तियों के समूह ते 
मुझे अस्तित्वह्ीन बना दिया। तुम्हें भलावर मैंने अपना मन उन्हें समपित कर दिया 
(समझ नहीं पाता कि) अब भेरा क्या उपाय होगा? हे माधव! हमें परिणाम स्वरूप 
निराशा मिली है। (फिर भी) तुम जगतु का उद्धार करने वाले हो, दोनों के प्रति दयावान 
हो, इसलिए तुम्हारा ही भरोसा है” ।*४ 

/ विद्यापति के इस पद में नैराशयवाद की स्पष्ट झलक मिल जाती है। यह निविवाद 
सत्य है कि मनुष्य साधारणतः अपने GIA एवं तृष्णाओं के वशीभूत होकर जीवत यापन 
करता है। उसके उद्दोग अज्ञान से भरे होते हैं तथा उसकी तृष्णाएँ सहज शांत नहीं 
होती । नतीजा यह होता है कि उसके दुःखों का अंत नहीं हो पाता । वे अधिकाधिक 
बढ़ते हीं जाते हैं । कोई भी दशंत इस प्रकार जीवन को स्वया दुःखमय बता कर निश्चिन्त 
नहीं हो सका । भारतवर्ष का प्राचीन नाटक भी शायद ही दुःखान्त होता था । यह भी 
भारतीय विचारधारा का ही प्रभाव जान पड़ता है। परन्तु भारतीय ada निर,शावादी 
नहीं है। वह यथार्थतः निराशा नहीं होता, वरत्‌ संसार की दुःखमय परिस्थिति को दुर 
करने के लिए भरपूर प्रयत्त करता है। महाकवि विद्यापति थोड़ देर के लिए निराश 
अवश्य Ae पड़ते, किन्तु उन्हें जगत्‌ का उद्धार करने वारे माधव में विशवास हैं । भारतीय 
‘aa की एसत्ति 'तैराइय” से भले हीं हो किन्तु अंत में वह लाश का ही मागं दिखलाता 
है। “युक्ति हीन आशा की अपेक्षा नैराइणवाद का प्रभाव ही जीवन पर अधिक हितकर 
है” ।२३ मुद्रित अथवा हस्तलिखित रूप ने arca विद्यापति की रचनाओं जैसे दुर्गा भवित 


२२ “तातल सैंकत बारि बिन्दु सम 
सुत मित रमन्ति समाजे | 
dè fra मन ताहि समरपल 
आव होएब कोत काजे ॥ 
माधव, इम परिनाम निरासा 
तोहे जगतारन दीनदयामय , 
अतर .तोदर विसबासा ? है 

--विद्यापति पदावली-बैनीपुरी संकलन, go do २१५ 


२३ भारतीय दशन, (प्रथम भाग) राधाकृष्णन, ९० do ४९४१ 


| 


कट 
a 


I72 विद्यापति का दाशंनिक दृष्टिकोण [7. 3. 8, 8, 


तरंगिणो, भूपरिक्रमा, शैवसवंस्वसार, गंगावाक्यावाली, दान वाक्यावछी, लिखनावली, 
पुरुष परीक्षा, गयापत्तलक, वर्षकृत्य, कीतिलता, कीतिपताका, विभागसार, पदावली मादि 
में तद्युगीन समाज का विविध वर्णन उपलब्ध होता है। इनमें से किसी एक रचना को 
एक लेख के अन्तर्गत सीमित नहीं किया जा सकता । उदाहरण स्वरूप पुरुष परीक्षा पर 
विचार करते समय उसमें एक साथ घमं, राजनोति, सामाजिक संगठन, अर्थ नीति, संस्कृति 
बादि पर सामग्री मिल जाती है। कीतिलता, कीतिपताका, लिखनावली भादि के संबंध में 
भी यही बात है। 
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